


वक्षीर अहमद मपृख 

विजयादशमी 16 अक्ट्बर सन्‌ 1926 फो राज्यान के 
कोटा जिने फे छोटे तेःगौव मे जन्म, व्रि्यार्थी काल में 
1942 के स्वतर्त्रता शन्दोक्षने मे भाग लिया । सन्‌. 1972 
तक समाजवादी पादीं से सम्बद्ध सक्रिय राजनीति रहे। 
भाम चुनाव मे विघान-सभा फे लिष्‌ सोशतिष्ट प्रत्याशी 
तथा कोटा पार्टी के जिलाअध्यक्ष रहे। सन्‌ 72 से दलगत 
राजनीति से सन्यस्ते1 सन्‌ 42 से कचिता-लेखन प्रारम्भ 
क्पाततथादेणष्ौ प्रतिष्ठित पतिकाभो में सन्‌ 50 से 
छषना मारम्भ हुमा । पेगे से किमान । 

भरका्राते पुस्तके : 


1. त्वणं रेख : छऋष्देद के च्छवा-मेत्रों का काव्य-रूप । 
सन्‌ 72 में भारतीय ्नानपीठ दिल्ली तरे प्रकाशित 
हुई तथा प्रधानमघ्री ने विमोचन किया । 

2. "अहते" : जन॒ भागम-सूक्ते का काव्य कूपान्तर 76 
म प्रकारित तथा राष्टूपति दारा विमोचन । - 

3. “सूपयोज' : गौत.कविता संग्रह्‌ 78 मे प्रकाशित । 

4. “ज्योति पयः : वेद, बुटाने, गीता, उपनिषद, जैन-बौद्ध 
मागम पूवत, गुदप्रन्य भादि का काव्य रूपान्तर 
सन्‌ 84 मे प्रथम पतया 82 मे दसय संस्करण 

राजपाल एन्ड संपत दिल्ली ते ्रकाणित तथा देश- 
विदेश म घावित। 
5. श्युमुदा की तलाश : सांस्कृतिक निबन्ध सग्रह 85 
मे श्ताढ पर्‌ दिल्ली पे प्रकाणित। 

सेन को भूष दष्टः 

राष्ट्रीय एकता साप्य्ररापिक सद्भाव एकं किसीभी 
नाम पर मनुष्यकेमीदभेदकेविष्द) 


(चमशः दूसरे पसंप पर) 


सूयवीज 
(कविताएं) 
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(-- सर्र्ट . 


नरी अहमद (मचुष्व' 


डा० लक्ष्मीमल्ल स्िघवी को समित 
जिनका चिधिवेत्ता मन 
मनुप्य के स्वणिम विहानका 
विधान 
सोजता है 


'मय्‌ख' 


क्वि कथन 


संक्षेप मे कहना दै, विस्तार मेँ कचिता कटेगी । कविता हूमारो पीढ़ी का वक्त्य' 
है, शताब्दी के समापन-छोर पर खड़े हम, देशं जौर दुनिपा कौ खुली बालोत 
देख, अपनी बात कह रहे ह । गफ! से अन्तरि क्ष-संचरणं की काल-यात्रा के पश्चात्‌ 
उपलब्ध दुनिया हमारे सामने है । एेसी दुनिया जिसका हर सवैरा इन्सानियत की 
ददनाकं ची लेकर आता है 1 बारूदे कै ढेर पर वटी एक पैसी दुनिया जो अपनी 
आधी आबादी कौ तेगी-भूखा रखकर अपना आघा वजट युद्ध पर खं कर 
रही है । एक एेसी दुनिया जो रग, धर्म, देश, भाषा, शासक गौर शासितं के नामं 
धरबुरीतरह्‌ बटदी गईदहै। कू मदारियो की इगड्गी पर नाचती दूनिया 
हमारे सामने है । कहां सतिरिक भशान्ति भौर युद्ध भेजना है--कहरं धमेन्मिाद 
जीर तानाशादी ; कहां राजनीतिक हस्याओं का दीर चलाना है मौर कहाँ एोजी 
क्रान्ति कृराना है--ये सारे फंसे ओर इनका कायन्वियन ये कुटिल नियामक 
शकित्ियां पूरी सामर्यसेकररटीरहै। दुनियाकी करई बारध्वंस करदेनेकी 
आयुद्ध-क्षमता से सन्नद्ध इन ॒ नियामक शक्तियों से पृछा जाना चाहिए--क्या 
शतान्दौ का समापन-षछोर भनुप्य जाति का भी संमपिन-छोर बनेगा ? उस इन्सान 
का जो अहम्‌ ब्रह्मस्मिःकरान की भायामें कटं तो 'अशरणषुलमदलूक्रातः 
(सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ) जते श्रेष्ठ विशेपण अपने नाम के साय जोडता आ रहा हैः; 
भ्रकाश-व्ं दूरस्य लीक को रटोलने बाली मनुष्य-जाति कौ क्या यही नियति दै? 
बाति देश के तन्दभं मेंकृही मईदहो या दुनियाके, 'सूर्ंबीज' एक पुछा जाने 
वाला सवाल है । सवाल के साथ ही कविता हमारा उत्तरभीहै-- नी, हम एसा 
नही होने देगे, हमने अपनी कलमो मे बारूद से बगावत करने वाली रोशनाई भर 
लोदहै। हम सके नही, धरती के मौर-छोर फते क्रान्ति-दष्टा कवि अंधेरे के गर्भ 
मे भ्रकाश के बीज रोपे रहे र 1 ज्योति का उदयहोनादीदहै1 ह्र मेरे के छिलाफ़ 
हमारा गृद्ध जारी है" न्दी है हमारे हाय मे सुलह की सफ़ेद पताका 1 अन्तिम जीत 
हमारी दै ) भरतीक्षारत है मनुपलन्ध विजय के भधोपित तूर्यं । 
मेरी धारणा है भव कर्द विश्वयुद्ध नही हौगा। विज्ञान के विध्वंसक "सदर 
को कल्याणकारी शिव' बनना पड़ेगा, इसीलिए मचरप्य जाति विपरपानि कर 
"नोलकटी' अनरहीदै। 


मेरी यह भोधारणादहै कि मनुष्य की समत्यामों फे समाधान राजनीति में 
चिल्करुल नही है जहाँ कि उन्हंदंडा जा रहा दै! राजनीति समाधान केनाम पर 
केवत समस्याएं देती है । हमे अपना भविष्य विज्नान-सम्मत देने मौर अध्यात्म 
मेही कही खोजना पडगा। सकषतर मे, भाणाजनकः संभावनामी के साथ इधर 
एकनेई वातहोरहीदहै ओर यह टै विज्ञान ओर भध्याल्म का पारस्परिक 
सहयोग; दोनों एक-दूसरे के पूरक-परिपूरक यरनते जा रहै ह। आकाथगेगाओं 
मे व्याप्त दृष्टियौ के अस्तित्व-क्ञान से सम्पन्न विज्ञानं अपने मनेक भनुत्तरिति 
प्रश्नों के उत्तर अध्यात्म सै प्राप्त कर्रहारहै। 

"वह्‌ परब्रह्म सव प्रकारसे पूणं है, य्हुजगतभीपूणं है, इसपधूणे सही वह्‌ 
पूणं उत्पन्न हुआ है, पूणं के पूर्णं को निकाल देने परभी पूणं ही रेप वेचता है। 
उपननिपद्‌ का यहं सूक्ष्म मन्तग्य स्वयं मे 'वियुट' कौ समं भोर विस्तृत व्याख्या 
दै। अव तक केवल धमं ौर दर्नि-प्रन्य आध्यात्मिक भाषा मेषतविधटका 
स्वरूप बताते रहै ६, धिक्ञानको इसमे दडलदैने का अधिकार वही था 
[भनेधिर्गृत चेष्टक को जीवित जलाया गया], ठेकिन भाज स्थिति वदत गई 
है । इवकीसवी सदी कै प्रवेण-दार परर खड़ा हन्सान विन्नान की भापामें भी उस 
विराटो भावार्ंदेरहाहै। 

सत्‌ भौर त सै उत्पन्न एवं परिचातितं सृष्टिका आध्यात्मिक विधान 

विज्ञान के लक्ष्य-सधान का समं सहयोग है । ममप््टि भे व्याप्त स्रष्टा-शक्तिका 
विराटरूप हूम वितान की रोशनी मे भी अनुभूति की खो से देख सकते जिसे 
मनुप्य-जाति के सर्वप्रथम जात-प्रन्य चऋमेदमे "तै शतं शतं भूमिसतस्युः सहसत 
सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी" कटुकर व्यक्त क्रिया गया है । परमाणु का शविति- 
विस्तार देखकर लगता है कि युद्ध-भूमि में खड़े वासुदेव कृष्ण भपना मुख फाड 
विराट विश्व दिषा रहे हँ ! 'अहं ब्रह्मास्मि", "एकोहं वहृस्याम्‌' मथवा मुस्लिम दशंन 
के अनलहुक, क्रुनक्षिकरुन' तया (तत्वमसि, "सोहम्‌" जते आध्यासिक उद्धोप 
वंज्ञानिक घोपणाएुं भौ लगती ई । मनुष्य की अतीन्द्रिय टेलिर्पयिक शक्ति पेगम्बरों 
के 'दलहाम' भौर मनीपौ ऋपिर्यो के मंश्र-वोध को प्रभावितकरर्हीहै। 

भकार वपँ दूर स्थित्त लोकों का सानी विज्ञान भौतिक उपकरणों से दन 

तके घंचरणं नही कर सकेगा! विज्ञान कमी अगती यात्रा मध्यात्स कौ सीरिणा 
चटृकर दही होगी । चिज्ञान गौर मध्यात्म प्रकृति ओर पर्प के इत मिलन-मथन ते 


1. परे नयन से ह जिनका अस्तित्वे अभी तक 
है एमे नक्षत्र-लोक अनभिनत सहसो 
नहौ एक भूमण्डल उ्षके अनुशा्तन में 
त-णत सूयो| से आलोकित अन्तरि ह! 


ए 


एक नर संस्कति लेकर एक नया इन्सान जनप्रमा---भूयबोज' उसी को षीजा-, 
रोपण है-प्रव-पीडाहै। अ ना 
हारो साल के गुजरे अतीत से जनमे हम॑कुछ सौ भां अगे क सविप्य पे 
क्योन क्षौ ? मनुष्य जाति के इतिहासमेसौ स्यान कोई खास गिनती नह 
रखते 1 'मूर्यवीज' उक्ती ज्पोति-जगत का अगराघनःमन्त्र है जिसको कामत 
ऋग्वेद में "यत्र उ्योतिरजकतं भरिमन्‌ लौके स्वाहितम्‌" कहकर फी गई है 1 विन्चान 
केरद्रकोो कल्याणकारी शिव बनाकर हेम भपने वौच इस “ज्योति-लोक' का 
आविर्भाव कर सक्ते है । अदत्‌ से सत्‌, अन्धकार सै प्रकाश कौ ओर जने वाली 
शसं यात्रा मेँ मेरा क्राग्य-चिन्तन मायक्ता सहयात्री चने यही कामना है-- 
प्रस्तुत संग्रह मे कई तरह को कविताएँ मिर्तेमी । वक्तव्यके मूल कथ्यसे 
अप्तभ्वद्ध भो लग सकती है, प्रवृद्ध पाठकों को सन्तुष्ट न केरने वाली (भाषण छाप 
कविताएं भी मिलेगी । युद्धके विष्दध होने परभी देश पर जबरन युद्ध योपै जनि 
प्र मौन दर्शक नहीं रहं पाया हूं; इन सवके लिए इतना ही निवेदन करनादहैकि 
कविता को कमं न मानकर धमं माना है, क्या लिखना है ओर क्यो सिना है-- 
इन दोनो सवालों के निश्चितं उत्तरो मे भवगत हू । राजनीति से दलगत प्रतिबद्धता 
न होने पर भी इस कुटिल सुन्दरी को निर्वेसना देखा (भोगा भी} है अतः कविता 
मे इसका ख्प-अरूप वर्णनं भी मिलेगा, लेकिन साहित्य मौर राजनीतिक रिते 
कौ नजाकत बरकरार रखते हुए ही वात कदी है, जसे देश में सन्‌ 76 के सत्ता- 
परिवतेन मे विदेशी धन की भूमिका के लिए कहा- 
ये क्या हुआंजो राम को वनवासमिल गया ? 
सोना-हिरन नेआने के फिरसे छली सिया! 
अथवा पंजीवादी शोपण के लिए कहा-- 
एक सुनहरे सपने हममे कदा 
आदमी के दांतमे विप-कोपहोतारहै। 
अथवा अंतरिक्ष ओर विज्ञान के विष्वंसक दुहपयोमं भीर शान्ति के श्वेत कपोतं 
कै सन्दभं मे कहा-- 
वोजमी छोडकर खला मे 
अपना ही इर तक्लाने निकले, 
जो कदूतर उन्होने मारा दै 
उसके हौ पर उलाशने निके । 


अधिक उदाहरण देना अनुपयुक्त होगा । 'सू्यवीज' क पीठ एक सुनहरे दिन 
कै उदय षी कामना है । मनुध्म जाति के स्वणिम विहान का विधान खोजने वाते 
घी पाठक मूज्ञे आशीर्वाद द, इसी कामना के साय- 


चक्र महमद "मयूखः 


च्म 


काले भोरकी चीख / 11 

उमे वार-वार मारा 14 
बद्धिजीवियों कां क्रत्त / 16 
एकं सधप-चेता सुं / 17 

इससे पहले | 19 

षस यार पित्तमह सुनें / 22 
जन्नत के दरवा पर / 24 
रोशनी के नाम खत / 24 

भूष / 27 

एक काल-पत्र मोर गाड़ दो | 28 
उन्मेपी जनमेजय ८ 29 

डरे हृए लोग / 30 

वादमी जल ग्या / 31 
गरुमगुदा कौ तलाध करो / 32 
आत्मभोगी अहम्‌ / 33 

मेरे गोत वही किरणति / 34 
सौ सफ़र के साथियो / 35 
परिचित स्वर भे भुके पकारो / 36 
जिन्दमी तेच धूप क्षुलसे त्तो / 37 
जो क्फन्‌ ओोदृकर सो गद कल्पनः । 39 
हम (एक) / 41 

हम (दो) / 43 

हम (तीन) / 45 

शब्द का छद्म / 46 


47 | एक सुनहरे साप ने हमसे कटा 
48 | कृष्ण रय चलाता है 

49 | बते कीजरूरत रै 

50 / आकाश नेकविसे कटा 

51 / बड़ा बैचेन मौसम 

53 ( ग्रजल 

55 / जाते कहा खो गई 

59 / आहत श्टोता' 

60 / युद्ध 

62 / युद्ध योपे जाने पर (एक) 

65 / बुद्ध थोप जाने पर (दो) 

69 ¢ हमलावर पडोपी को खला खत 
74 | मेरे शहरकीनंदी 

76 { तलाश 

77 | गाव लौट जानेदे 

79 { वीदरागी मीत 

83 ( चंदनाया भीत 

84 ( तुम्हारानाम 

86 / दर्शन गीत 

88 / तेरी तस्वीरमें ये रंग भरा जाता 
89 / जर मे जलवा (तुर' का देदा “मगर 
90 / मौर कितनी दूरतरा पौवटहै 
92 / फिरसे चोला बदले गां जानि 
94 | साक्षी 


काले भोर को चीख 


भौर किर उस दिन 

जव वश्णदपिरा 

उमीन को चरषराना ही षा, ५ 
लेकिन जरूरी नही चा 

आदिम गुफा से वहृशी दरिन्दे का निकल माना ! 


दरिन्दा नही है फी बाहर 
सहयाप्री है गुफा से मंतरिक्षं तक । 
वहे नहीं है मायं, स्लाव या मंगोल 
लेकिन मोदृकर आदमी का खोल 
रव दैता है दतिदास 

वर्दल देता है भूगोल ! 


चह्‌ जवं प्रकट होता है 

अपने डरावने डने फैला 

बैठ जाता है बंघकार 

न्सानी रिषतो पर, 

ओर निर्वीर्यं पीदा उगाने लगती है 
उदास नस्लो की फसल, 

हम नहीं रहते तव 

व्यक्त्ति, समाज या देण, 

भगभं मे गौर गहर गड जति 
मिस, मेसोपोटेमिया, 
सिन्धू-सभ्यता के पुरावदेप । 


मौर फिर ठस दिन 
जब काला भोर खगा 


कलते भोर की ची : 11 


अधेरतो भानाहौीषा, 

लीन हुई धी एक तेजोमय ज्योति 
परात्पर दिव्य पुरुष मे। 
मुण्डकोपनिषद्‌ गाता रहा मंग्रनाचरण~-- 
'्परत्पिर्‌ पुरूपं मूपेति दिन्यम्‌' 

धैयं वेधाता रहा गीता का एलोक-- 
श्न हन्यते हन्यमाने शरीरे 

इसके वावर्जूद उस दिनहमे 

क्षमा करे शास्ता, क्षम। केरे नान-प्रथ, 
उस दिन हमारे सरसे सरसरतिः हुआ 
ग्र सया ज्ञाने का मायग्रो-मंत्र-- 
"धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 

उस दिन हमारे भीतरके दरन्दिने 
गाड़ दिया था हमारी छती पर 
कृतघ्नता का शिलालेख 

[हमे क्षमा करे हमारा विवेक | 


ओर किरम दिन 

जव फाला भोर उण 

हमे लगा--अमाकाश सरे उतरी 

पवित्र क्ररान की एक मायत 

फिर आकाशम चकली गई। 

द्यी से पृथ्वी पर प्रकटी एक वेद-चां 
द्रष्टाऋषिका दिव्य मत्र 

फिर ब्रह्माड मे विलीने हुभा। 


उस दिन फिर एक सीव नै शूनीकर्दी 
माता मटियम्न फी मोद) 

चीखता रहा गुद-ग्रन्य 

"जपुजी' कां एवद-कीतेन-- 

-भरीए मतिपापाकै सगि 

स्येह धोवे ताव नै रंनि' 


12 ; भूयंबोज 


शीर फिर मानरहसाको पाणी मे 
भार्यना है--्रभ्‌ इन्दु क्षमा करना 
ये नहीं जानते ये षया कर रहे ह" 


धर्मगुरुओ, शास्ताभो, 

संतो, राजनेताओ, तुम्हारे लिये 
भरार्यो है तुम्हारी पोदियोंे 
पाप धोने वाता कवि, 

क्योकि तुम खुब जानते हो- 
अपने सनातन, पुरातन, 
आध्यात्मिक देण के साथ 

मुम ष्या कररटेहो। 


तुमह क्षमा करे रवर 
शमाकरे सुदा 
कषमा करे अकाल पुरुप । 


कालि भोर।फी लीः 13 


उसे वार-वार मारां 


दमने उदे यार्यार भार 
वहु फिर-फिर जी उछला 
करट वारएेसा सगां 

यहं विल्करुल मर गयाहै) 


उसफो छाती मे सराण कर 

काटो का ताज पिना 

सतीव परर्शंगं दिया, 

फिर भाषा, प्रदेण, सत्ता 

आर रणीन चमी के भ्येयरे हयियासे मे 
उसकी आतपा के छोटे-छोटे टुकष्ट चीर 
सडको, चौराहो, गलि्पो में 

आग मौरखूनकी ठंडक भे फेके, 

मौर उसकी मृत्युकी 

निरिचित पुष्टि कै लिए 

इतिहास की धडकनों पर कान लमाये, 
आश्चयं, वहं जौ रहा धा मृत्युर्जये । 


काल का्तराल चौर 

दुरसे उसकी मावा मा रही धी- 
“धम्म शरणम्‌ गज्छामि' 

धम्मो मंगल मुर्विकट्‌उम्‌* ॥ 


हमने करई बार उसे 
दूसरे मुदो के ताब्रुत भ बन्द कर दफनाया 
पर वह हमेशा अपना सलीब 
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फो पर उडठाये हमरि मीच 
आषद्टाहूमा। 


फिर हममे दो भयानके मपराधिर्यो को 
उसकी मृत्यु का दायित्व सौपा, 
उसकी पसलियीं में पूरी गहण तकं 
एषः छरा ईए्वरने पुरेडा 

दूषरा महलाह्‌ ने, 

मौरहमे लगा- दस बार वह 

सघमुच मरमगयादहै। 


किन्तु भार्वर्य, वह्‌ फिर भीजी रहा धा। 
गौर भी भाश्चयं--वह्‌ हमेणा 

जपने हत्यारो फो एकः ही नामस 
पूकारता जी उठता दै- 

नईृश्वर-अल्ला तेरे नामः । 


लगता है वह्‌ मर नही पात, 

लगता है वहु मर नही पायेगा 

क्योकि उसकी मृत्युस 

देचारा दन्सान मर जायगा 

ओर दन्सान को अपनी पूरी इन्सानियत्‌ के साय 
अभो जिन्दा रहना है। 


उसे बार-बार माराः 15 


वुद्धिजीवियौं का क्रत्त 
[वाग्ता देश] 


भीर फिर उमद्िनि 
भनेक बनाम सूर्यं 
इतिहास के वदनाम भेपेरो मे कौ गये। 


चेतन्यं हवाए 
अपनी छाती षर रनीव उकेरतों 
मरदाषर के रोणनदान से ग्रीं । 


'नच रल को नज्में 

रवीन्द्र-संगीत 

“पद्मा कै हयो से निकते रोणनी ॐ मौत 
सूली पर चढ़ गये । 


भौर फिरउतसदिन 

जो कमामत का दिन पुकारा गया-- 
"उसका" दजला लगा 

उसने देखा--मुलचिम के कञ्चरे ने 
वह खुद खडा था। 


मित्रो, नही जाती यह सड़क सिषं 
सुकरातकेहोठोंसे 
गांधी के सीने तक । 


16, :सूंबीज 


एके संघप-चेता सूर्यं 
{द° सोर्हिया] 


एक संपपं-चेता भूपं 
सत्तायन जलती उष्माएं समेट 
काल के चह्वच्चेमे भिर गया। 


एक प्रवुद्ध-चेता स्वर 

चिन्तन के बौद्धिक अयाम नाप 
छोड गा अपनी अनुगूंन-- 
सविधान-सावधान ! 


एक समचेता स्वर मौन हु 
नरटी-नही-नही 

वह तो चिर शाश्वत है 

भन्ते जन सुनें 

भन्ते गभ सुनें 

टेक्सास कै होटल में गोरे-काले गले 
जापस मे मिं । 


वह स्वर तीखाभधा? 
कंक्टस कौ रक्षा-पंतकौ मौर 
गुलाब खिलं । 


उसने फाडनां चाहि अज्ञान के आधार पर वाक्त 
सौर परिणामहीन लप्कफराङौ के शब्द-कोश 

ओ भाई खरीद सक्ठे हो 

तीन आनो में अपना कफन ? 


एक संधर्प-चेता सुं : 17 


वो ध्रिप, भोहि, मोम 
षुम्दारे रसोर्टपर के पुल्टु फा धज 
अव किन गौर्यो षुमगा? 
छते फटने माठ पत्यरमारे 
त फूनोने दष । 
तपेदिषःके फेषषटो को चृरते हार्योत 
यह्‌ निफला अंत्तिम वार) 
एक संपप॑-पेता दूर्यं 
एक क्रान्ति-पोपा-तूयं 
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इससे परहिते 


[जप प्रास] 


अत तो होत है मरण-घर्मा रात का 
सेकिन निर्वंश सपनो का योश्च 
सूयं नहो दोहा ! 


मौस्तम जव गुस्ताख होता है- 

स्वश्छन्द हवामों के साय पगरलापा शोर 
चुभादेताहैहर दिर्णाकीदेहमे 

जह रुभे पिन 1 

भर पूरवकीकोखप्ते फिरजन्मलेताहै 
एक रवत-गंघी दिन । 

दिन जो चन्दन-गंधी भौ हो सकता धा-- 
कारा मौर तेजस्वी होता बरूढा भाकाश 

पौ तेता पगला सोर) 


दुष मतकरो 

निर्वेयिं सपनो के गर्भपाति पर 
यहतोहोनादहीषा। 
नपंमक नारो कावोज्ञ 
भीडकोदढोनादहीया। 


बे फिर उतारचेगे आ्ाशसे 
किसीदेवेताकारथ 

उसकी जयघोप का हमारा अधिकार 
सुरक्षित है । 


ससे पहने : 19 


दुख मत करो, राजपुत्ोंके पक्षमें 
हमेणादही काटेगयेरह 
एकलन्यो के अंग्‌ठे 


वे फिर लिटा देगे शर-शया पर कोई भीष्म । 
किर हूततेमी पांचाली सुनकर भंत्तिम उपदेश 
फिर र्वाटेगे धर्मराज नर-कुंजरके दन्द 

भौर अधे धृतराष्ट्र सुनते रहेमे- 

सजय उवाच । 


शक मतकरो 

निर्धिवाद है शैतान कौ ईमानदारी 

वह जव-जव प्रकट हुओं 

नकावे उलट दी फरिश्तो के चेहरों से । 


हम भेजते रहै है प्रणाम, 

निहासन छोड जंगलमे जाने वालों के नाम, 
वे बुद्ध हौ या मर्यादा पुरषोत्तम राम) 
कोई तीर्थकर या भर्हुन्त, 

यां हूरि्जिन-वस्ती का सन्त 

उमे प्रणाम ! 


भाश्चर्यं मत्त करो 

दश्वर को गाली देकरभी 
उसकी जय बोलने का अधिकार 
सुरक्षित दहै। 


मेरे वन्ध 

एकत सगीत हौ या सामूहिक जुगलबन्दी 
सर हिलने से पहिले सोचलो 

इतिहास के दंश कोई भक्रेली पीढी नही, 
भोगतेरह करई वंश । 
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इसलिए, मामो, हम यज्ञ करर 

ससे पिते किः हवाएं पागल हो जार्ये 
सी शतं अपनी नाव के फटे पाल । 
ससे परहिते 

कि दिणाएं फक रमना 

जागे दिग्पाल, 

नागों की सिधा डलं 

आमो हम यज्ञ कर- 

अनमेजप-यक्ञ"" “ 


दे परहिते : 21 


इस वार पितामह यने 


वे गाडरहेदैरेत्तमे 

अपने बुतुमुर्णी शीष 

तूफान आयेगा । 

उने कहो, पलायन का नाम 
क्रति नही होता 


वे लाद रहे ट अपनौ पीठ पर आकण 
टिके होने काचमरण़दडी चरम, 

वन्द आंखो वति खरगोश 

आंज रहै हि पीदी की आंखमें 
भविप्यहीन अंधकार 

उने कटो, इन्कर्लाव मरता नही 

जग अभो जारी है) 


देमने भोगै है व्यवस्था के त्रिहासनों पर असीन 
भे धृतरष्ट्रो के पुत्र-प्रेम, 

कड्‌ वार । 

आओरहरबारलद गयाहैहमारेसर पर 
महाभारत के अठारह पर्वो कां भार। 


किन्तु इस बार, पितामह सूर्ने 

नही है हमारे हाय मे सुलह की सफ़ेद पताका 1 

षस बार हम नही पदमे शाति का अठारह अध्यायं 
सुनें सप्त महारथी, दस वार गभंस्थ अभिमन्यु 

सीख मया दै व्यूह्‌ से वापस सना। 
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सूनं वंद भासौ वासते खरगोत्त 
हमारा जनार्दनी धोव- 
“धर्षत वा कुर्ो्रे' 


युद्ध मभीजारीटै 

धर्म-युद जारौहै 

जनयुद्ध जारीदहै 

नही है हमारे हाय में सुलह कौ सफेद पताका । 


इस वार पितामह्‌ सूनं : 23 


जन्नत के दरवाक्चे पर 


जन्नत के दरवाजे पर एक कत्पवृक्ष है, 
कत्पचृक्ष, एके पेड; 

पेड़, जिससे बनती है कुर्सी, 

कुरी, जिस पर वैठता है मेता, 

नेता, पूंजी का, सत्ता क, 

धमं का, व्यवस्था का, 

कलियुग का, दपर का, तरेता का । 

सचमुच एक कल्पवृक्ष है जन्नत के दरवा पर । 


जन्नत, एक देष्वर्य॑-भोग 

जिसे भोगतौ है धूतो कौ भाखिरो जमात । 
जमति, पूंजी की, सत्ता की, 

धर्मं की, व्यवस्था की, 

डापरकी, भेता की, नेता की । 


मित्रो सावधान, स जमति ने 
अपने धोड़ो की रास 
उसपेडसेवांधदी है । 
सावधाने, सावधान 11 
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रोशनी के नाम खत 


रोज साद्व फो, सूर्यवीज वो, 

काटते रहे भोर की फसल, 

कोटि कठ फी प्यास छीनकर 

नटते रहे माचमन का जने 

द्से कदर घडा उयोति का नणा, 

पोथियोंमेंखो गर स्वगं की दिशा, 

मौर हम खड, दीपकेतते 

रोणनी का रास्ता देखते रह्‌ । 
बंडल के गध-चौर उस हिरन के नाम 
उप्त हिरन फे नाम एक वत लिखो, 
रोशनी के नाम एक खते लिखो 1 


पीदिय ढली, कालदोर्टा 

वर्ण-वगं के कर्म-मालको, 

रात्ता बने हुक्म लिख दिपा 

नके-स्वर्यं के द्वारपाल को) 

इस दर्‌ उडी काफलों से धूल, 

गुम मये मवार मे लक्ष्य के दुकूल, 

भौर हम खड, राह से परे 

चरवेत्ति-चरेवेति टेरते रहे । 
स्वप्न-दंश से जले उस गगन के नाम 
उस गगन के नाम एक खत्त सिखो । 


पनधयोमे कद पीदियोंकी व्याप्त, 
भूष के कफ़न, आदमी की लाश, 
ओदृकेर कफ़न, अनप किताब, 


रोशनी के नाम खत : 25 


अर्थं पा सके शब्द इन्कलाव, 

धम-देण का रक्त देवता 

पीट्योसे भादमीकाखुनपषी रहा 

मौर हम खड़े घोपते रहै- 

श्सर्वेजन हिताय--स्वेजन सुखाय ॥' 
धर्म-दंशसे जली इस धराके नाम 
इस वतन के नाम एक खत लिखो 
रोशनी के नाम एकं घतत लिखो । 
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भूख 


५ 


चिलचिलाती धूप में मेंडराती चौल । 
ता तावत में टकी हई कोल! 
हवा म घुटी हुई मरथटी मंध। 
कोटं नही जीने की दत्ता सौगध। 


कस्म देवाय, अरे कर्मं देवाय? 
कापालिक आवारं प्टती सवात 
सतीव पररटेगी हृ यु्र-दुरुप भीड 
चेहरों को देख रही आइना निकल 1 


शिचिल हए कालजयी काफलों के पाव । 
सहेम मई धोसला वनाती अवाकल ! 
चिलचिलती धूप में मंडराती चील 
तच्चि तादूत मे दुकी हरं कील 


भूख: 27 


एक काल-पत्र भौर माइ दो 


समय की शिचाओोषर 
खोद कर दिशाओोंपर 
एक काल-पत्र भौर अकित कर गाडदो। 


जितने बेकारों का योक्ष सडक ढोती दै, 

जितने लाचारो की भूव-मौत हतौ दै, 

जितने संत्रासों को जन-गण-मन भोग रहा- 

न सब षड्यन्त्रौ मे जिन-जिनकां योग र्हा 
जो कु हम देख रहे सवका उल्लेख रहे 
इन धुटी हवार्भो पर टर्कितकर गाडदो। 
एक काल-पत्र भौर अंक्रित्त कर गाडदो। 


यह्‌ शापित युम जिसमें काल-पुरुष जीता रै 

हरश्रम कां रेत-ह्रिण छल-जल को पीता है 

रग, धर्म. देशोमे बेटा हुभा आदमी 

अपनी परिभाषासेकटा हु आदमी 
इन सव आरोपो के, अणु-वमके, तोर्पोके 
इतिहासी प्रषन“चि ह्व शकितं कर गाड दो। 
एक काल-पत्र भीर अंकित कर गाडदो। 


अग्निकोक्रेदोतो णब्दकी एणलाकासे, 

हर नकली सूर्य-पूत्र जल जाता राकासे, 

ओ मेरे गीतकार जन से अनुवंधितहौ 

शुभकासंकत्पकरो, युग से सम्बोधित हो। 
जोक श्री सत्यं शिवजी कु भी सुन्दरम्‌ 
गीतों मे स्वस्ति-राग हंत कर याड दो। 
एक काल~पत्र मौर अकिति कर गाड दोा। 
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उन्मेष जनमेजय 


सडको-चौराहों पर हर देप्तेर-द्रारो पर 
कटे हुए जंगृढो को लिए खड्‌ एकलव्य 
केसे शर॒यंधाने--प्रत्यञ्चा को वेनं 
धनुधारौ अजुन के हित-साधक वाधक है । 


द्वपिरकेद्रोर्भो के कमयुगी मूखौटोपते 
्ोपण-पद्यन्रो की दूरगेन्धे गाती हई 
वैभव की चौप्तर पर ममत्ता कौ द्रीपदिथां 
शकुनीके पसोस हार दार जातीदहै) 


हर ठ्डं चृह्हे का तरसाणा भूवापन 
सोने का मृग दिखा दशकघर छनत्तादै 
अभिशपिते रामों कौ सीताके गंपुसे 
संत्रासितं पीदी का दंडकवन जलता है ¦ 


+~ 


य्लोकौी सिधा मे नागो को हेमा 
भक्रीणौो पीढी को उन्परपी अनेपेजय 
धनुधारी अर्जुन के हित-साधकू सूचितो 
हमक इकारो को लिये वड़े एकलव्य 1 


जलते अगारो कौ लिये खड़े एकलव्य, 
सडको-चौ राह पर, हर देप्रतरद्रारे पर 
उहरीले नारो को लिए खड़े एकसंव्प, 
धनुधारो अर्जुन के हित्त-साधर् सूचित हो । 


उन्भेषी जनपतेजय : 29 


डरेहृए लोग 


वजत अंध्िपारो मै डरे हए लौग 
द्र उगते सूरज को नमते हर बार 
ट्टी दवेषो मे धिरी हई भीड़ 
मुह ठकि दढ रही आकाशी दार । 


मधुवन के अधरो पर मसल की प्याप्त 
अपनेयाकारो से उरे षदे लोग, 
बुक्षते मगारो सं जले खड़े लोग, 
खहरीतते नारो से ठते बडे लोग, 


यन्न-अषवे नियमन कौ वष्णाएं तोड़ 
आयादरै निर्वासित्त लव-कुश के पास 
रामकथा कटुता है रक्ण का वंश 
या कोई षदलेभा मागत इतिहसि ? 


उत्तर, दायित्वो के कथो पर डाल 
प्रण्न-चिह्ल खेतौ मे कोते ह लोग 
युगके अपराधो कोडोतेरहै लोग। 
वनयघापी सीता को रीतेर्है सोय। 
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आदमी जल गयां 


म नही खगा देवता की कसम । 
देवता मेरे ईमानको छल गया, 
सच कहु, माज सौगंध शतान की 
जादमी फूल की गंध से जल गया। 


आचरणसे परे मादमी काधरम। 
एक नकली किरन, रोनी का भरम, 
इस कदर चट गया दिग्श्रमोकानशा 
हर इबादत मंधेरे मे गूमहो मई। 


कुछ सितारे बहुत टिमटिमाए्‌ मगर 
जालसाज्ी भरे सूयं ने डं लिये 
मादमी का अधेराघना हो चुका 
सेशनी के पहरुए्‌ परेशान रहै । 


हाथ पायल हुए भर्ध्यं देते हुए 
मंत्र जपते हए होट जलने लगे 
जब फएरिश्तों के मुंह से नके हृदी 
जानवर आदमीते बवडाहोगया। 


आदमी जल गयां : 31 


गुमशुदा को तलाश करो 


भारतीके दिये जल गये 
देवताकापताही नही, 
वन्दना की ऋचा मौन है-- 

गरुमगुदा कौ तलाश कतो । 


भादमी-आदमी अजनवी 
हो गया मादन के लिये 
जानवरों से भरी भीडमे-- 
फिर खुदाकौ ताण करो । 


ठम गुफासे चले चांद तक 
स्वप्नकेष्टोरकोष््‌ लिया 
भूमि पर रक्तकेवीजवो 

छूल नभ मे निहारा किये । 


हम लड़ तो हमारे लिपे 
देवता सारथी बन गये, 
मादमी-मादमी बाँट कर-- 
हम भमन को पुकारा किये । 


मजभीद्धो रही हर दिशा 

एकं बाहूद-गंधौ पवन । 

मौत को जिन्दगी बाट दै- 
उप्त हवा को तवाश करो । 
गुमशुदा कौ तलाश करो । 
फिर सुदा की तलाश करो । 
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आत्म-भोगी अह॒म्‌ 


रग मे. धमं मेँःदेशमे 
येट रहा आज तक आदमी 
रेख भरगोल पर खीच दी-- 
यो हमारे वतन हो गये) 


खून जादम की ओलादका 
मंत्र से पत जल वन गया, 
धर्म-जो प्रेमकेगीत ये 
आदमी का कफ़न हो गये । 


नाप मपनी नही दूरियां 
नापता चाँदको आदमी 
सोर इंसान के फ़रासतते 
अजनवी-सी घटन हो गये । 


बेट पया नीलल-वर्पा गरन 
बेट गर्हये धरा श्यामला 
मौर वरूद-ग॑धी पवन-- 
भोगते हौ जनम हो गये। 


आदमी श्रहय कामंणदै, 
मादमी देवका वंह 
ये विद्ेषण हमारे स्वि-- 
माल-भोगी भहुम्‌ हो गये ? 


आत्म-पोमी अहम्‌ : 33 


मेरे गीत वहीं किरणांते 


जब-जव ईषः सूली चदते जबे-जव गांधी गोत्ी खाति 
वलिदानो की ज्योत्ति-रिखा को जव-जव (लूथर किग' जलाते 
दीवारों मे भरे जहर को जवं कोई णिदपीलेताहै- 
मेरी श्रद्धा बही जनमती, मेरे मीत वहीं उम भाते! 


अधधकार कौ मिली चुनौती जवब-जव तिभिरावृता धराको 
उयोति जला उजियारा वाटा, सचराचर, परा-अपराको 
सूरज की उगती किरणों को जव कोल ढक लेता है-- 
मेरी कविता वही जनमती, मेरे गीत वही किरणाँते। 


ज्वालामुखी छिपाये वेढा गुमसुम घरती का गँगापन, 
मुक्षको लगत्ता--कह्रन ढा देये आकाशोंका वहुरापन 1 
जव कोई शोषण का रावण समता-सीता हर तेता है-- 
मेरी चित्ता वही जनमती, मेरे गीत वही जलं जाति 1 


कितने दिनं तक समर करेगा गार भूखे भजन्‌ गुपाला 
जन-धघरती पर लगा रहेगा धर्म-रग-सरहद का ताला 
इन्क्रलाव के दरवा्तं पर जब कोई दस्तक देता दै 
मेरी निष्ठा वही जनमती, मेरे गीत वही बल पति। 
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जो सफ़र के साथियो 


ढे सफर के साथियो, तुप मूले दुलारदो, 
प्यारसेपुकारदो,तोर्मतुम्ह बहारद्‌ू 
जिन्दगी संवारद्‌ ! 


मै समपका सारयी, काल्ल-रथको हकत 

अतदिषे भविष्य को चेतना मे आकता, 

उस डगरकोदूंचरणजोगुगोसे ष्ट, 

उस तिमिरकोद्‌ं किरण उपोति जिषतेक्रुद दै, 
जो कभी थक नही, जो कहीं रक नही 
युग-वधू की पालकौीको म नये कटार दुं! 


चिन्दगी केयज्ञ कीगौतका हविष्यदूं 

आदमी की जाति कौर्मे नपा भविष्यदूं 

छ्‌ सके जो युग-प्रभात फे प्रकाद्यके चरण- 

आस्थाकीञआरतीकोबांटद्‌ं्मवोकिरण। 
एक वार मीड दो, अनन्त काल तक बजे 
वोनवीनवीणदुं, गवो नया सितार दृ, 
मे तुम्हें बहमरद्‌। 


ओ सफर फे साधियोः35 


परिचित स्वरमें मुद्रे पुकारो 


सनतो मौजी बंजारा है, आदी है अनजान सफरका, 
डेरा डाल जहां बैठेणा, सौदा होगा नईडगरका, 
वखिलती हुई वहारो के इस सौदागर के दरवाजे पर- 
दस्तक देना व्यथं रटैगा कुटी हुई पली पतन्ञारो 1 


स्वर तो पगला जावारा है, चाहे जितना भी मूवराभो, 
ओ भावाच्च लगनिवातो,योदही मत आवाज लगाओ, 
छलने वाली अनजानी सी आवाज पर बान सकृगा-- 
किसी पुराने, मन के बस्तिया, परिचित स्वर में मृह्ञे पुकायो। 


मन कै पने अनगिनती है, कोई कलि, कोई कोरे 
हार-लेत मै डोल रहे रों जैसे मंवरहगांव के छोरे, 
कोरा कागद सूना रे साधौ, जड-चेतन्‌ का रग-रोगन से- 
युगे अपनी परछठादं देखे, एेसी इक तक्वीर उतारो । 
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जिन्दगो तेल-धूप ज्लसे तो 


कितने माकार में कटी दुनिया 

कितने साकार मे वटी दुनिया, 

मादमी-आदमी अकेला है, 

तू निराकार वात करता है, 

व्यथं बेवक्त वात करता है, 

ततो सपनोंकीबातकरतारहै, 
इस शहर मे सभी पराये ई-- 
ततो अपनोंकौ षातकरताहै। 


योन मावा दे अनागत को, 

कोन खोतेमा दार स्वागत को, 

जानते ह यहां "मयूख सभी 

तेरीआवारगी कौ भादतको 

सारी दुनिया भे घूमने वाते 

तेरी आवा के ये वेजारे 
अपनी आवारगी फी मस्ती 
चल रहै विना थके-हारे। 


नागफनियो केचघोर जंगलमे 

सूने जन्नत के वाग देव लिए, 

तूने शायद धने अधेतें में 

रोशनी के विराग देख लिये, 

इमलिए मुक्त यों विचरता ह 

्ाइ-कखाडइ भौर घरों मे) 
भपने शब्दो के दूत भेज रहा-- 
हिर शहर, हर गली, वातासो मे] 


चिन्दगी तेच-धूप कषुलसे तो: 37 


` "^ तल न) न नर्य ~ दानक कक अ 


तेरे शब्दों की चि से जलती 

दूध-घोपे समाज की रचादर, 

तू नक्रावोको नोच लेता है 

इसलिए कर दिया है शहुर-बदर 

सपने सपनो से पेट पर अपना 

जपने श्वाबोंकोपीके प्यास बुञ्ा 
जिन्दगी तेज-घूप से शुलसे तो-- 
अपने सपनों को भोढ्कर सो जा। 
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जो कफ़न ओढकर सो गई कल्पना 


कौन तोडगा सीमाए अज्ञात की, 

फौन आवाज देगा अनाहूत फोः 

छीर निस्सीम की यह्‌ ङेवारी दुल्नं 

कौन वामन करेगा वरण धरचरणं 

एके निःशेष विस्तार को नापने-- 

खल पदुम नियति छी नरी विष-घटी 

ओर निवेश सपने न सुन पामे 

कालके अनबजे नृपरो का क्वणन 
तो ठहर जाएगी सृष्टिकी सर्जना 
जो कफ़न ओीदृकर सो गई कल्पना । 


विस्मरण वीतरागी न कह पाएगा 

ावरणमें ढकी कत्प के जोकथां 

कर सकभी न परणछादयां कास फे- 

फाफ्रिलो कौ चरण-छाप का अनुसरण 

एक अब्यवत-अज्ञात भकार को 

कौन देगा बप्रत्यक्ष साकारता 

सूष्टि को दृष्टि के अध्वने स्वप्न को 

जोन दी कल्पना ने अयाचितं शरणं 
तो बहक जाएगी दृष्टि की वन्दना 
जो कफ़न ओढृकर सो गह फल्पना † 


किसश्गरपरउमरकौ गगरियादुली 
किस गली मेंपड़ी मौत की भावरे, 
वीच बाजार कितने करवीर सुट 
सौर माया ठगिनीभी रमी रह्‌ गई। 


जो कफ़न ओोदृकर सो गर्द कल्पना : 39 


शस अगमं का पता, इस निगम का एता 

जो नही कहु सके कल्पना के अघर 

ठो भरकठी रही बावरी दन्दलष 

साधना कौ कथा अनकही र्ट्‌ गर 
तो भटक जाएगी व्यष्टि की वन्दना 
जो कफ़न ओढकर सो गई कत्पना 1 


हा, हमर्पण स्वयंदे गया अर्पणा, 

ष से हो सर्द वन्दिता वन्दना 

पय बुहारा करी पफाचकी सर्चंना 

जिस गर पर चला च्दका सारथी 

जो श्रुलाता र्हा प्राणं कां पालना 

ह वही दे ण्या कर््पनां कौ जनम 

इणितो को अघर दे गई भावना 

अन्यया सजना सृष्टि कोभारथी 
तो ठहर जार्णभी स्वप्न की सर्जना 
जो कफ़न भोढ कर सो गई कत्पना । 


40 : सूर्य बीज 


हम (एक) 


छौव मे बरगदों की खड्‌ राद्चनं 
हम खञरो-तते तन श्रुखसते रहे । 
कट रही जिन्दगी पंचमी पूजते 
चीन वजती रही, नाग डते रहै । 


साविनी-पनघटो को पुकारा मगर 
द्रारपर आ गएमेष आासादृके, 
जीबहाले गई पीदिपों कोक 
पेड अवर तक खद्‌ हम उदी वाद्‌ के, 


स्वर्‌ हमारा हमेशा सली्ो-चढ्ा 
यज्ञ कौ अमिनि मे शब्द जलता रहा, 
भोर नकर उगा कालकेभालं पर 
किन्तु हर सां को सूयं ठलता रहा 1 


रास मयान अमरिव हमे दोस्तो 
कठधरो मँ खड़े हम हर पी रहै 
शेशमी काशमीरी दुणाते नही- 
नादमोकौ फटी चादर सीर 


हमयख्गे भोरे का स्वप्न-संगीत रहै 
तो हते सूयं का घोर संत्रास भी 
हम जलन कर्तिके कंक्टस-दणकी 
तो मलय-गध का मुग्ध आभास भी। 


हम (एक) : 41 


हम नहीं व्यित, हम एक रपतारहै 
हम नही जीतर्हम नदीहारर्ै 
हम नही रहै सफर हम नही हमसफ़र 
हम भविष्यत्‌ का केवल खुला दार ह। 


दुघ-गंघी नही दत इतिहाप्ति के 
सप-दंशी रहे, काल कौ ररह 
पीदियों के सपन आंख मे मज्‌ कर 
हम इसी काल के द्वार पर वसं रहे । 


42 ; सूर्ंवोज 


हम (दो) 


क्‌ तो गुस्ताच मौसम का अपराघधया 
कू गुनहेगार हम भी रहे बन्धुवर, 
हमको दल्याम-आरेप स्वीकार ह- 
आपके सव॒ कटै-अनकहि बन्धुवर 1 


कछ तो माहौल महफिल का बदनामथा 
कुछ अनाचार हममे हुए चन्धूवर, 
हमने भूरज को दीपक दिषाए नही-- 
डास्था के धरातल जिए गन्ुवर ! 


रोशनी फी किरन गवे मंजलसी 
चन्द सपने वुने फिर उन्देंजी लिया 
जव अंधेरे ने भीतर से हमला किया- 
धिनी फो चकमे भराषी लिया। 


हमने भपनी गजल-गीत मे कट्‌ दिया 
जसी दुनिया हमे ये दिषी बन्धुवर 
काल कै भाल पर दस्तखते कर दिये-- 
चरमदीदा गवाही लिखी बन्धुवर ! 


स्वर स्मित शिवम्‌ सुन्दरम्‌ को रहा 
प्राण समिधा बने ह ह्ननके लिये, 
हम उचरते रह तमसो मा ज्योतिर्मय 
एक ज्योत्तिजंगत के सुजने कै लिये । 


हम (दो) : 43 


हमको वेचा गया, हम खरीदे मये 
उची वोली लगीरहि खुली हाटर्मे, 
एक वर्नियां तराजू प तोते गया 
लोग हुलते रहे रंक-सम्राट मे। 


हम नहीं आज के, मगि-पीषठे खड 
जन्भ-जन्मान्तर, कल्प-कल्गन्तर 
अनमिनत जन्म जीकरचलेमा रह 
अनजिये शेप किंते अभी बेन्धूवर। 


थक गये, स्के गये गओौर फिर चल षडे 
पीदधियो के मुमाफिर रहै बन्धुवर ! 
मात्मा म अमरताका अभरितिभरा 
देह डंसते रहे अजदहे चन्धुवर ! 


कुष्ठ तो आवागमन की कठिन राही 
धारके साय कृष्ठहम वहे बेधुवर! 
कुछ जगत की कसौटी मेंहीखोटथा 
सारे इत्लाम हमने पह बन्धवर ! 


44 : सूर्यंवीज 


हम (तीन) 


चोभौरसोगदै जिन्गंरों ने विप दिया, 
हमको तो भास्तीनके स्मि ने डस लिया। 


हर सांस जिन्दगी कौ नीलकंठ बन गई, 
हमने हवा के साथमे इतना जहर पिया। 


हमको अेरी रात से कोई गिला नही, 
हमसे सदेव सूयं केवेटों नेल किया। 


अक्छर मिली जो रोशनी इस तीर पर भिली- 
जसे किसी मल्ारवे जवता दमा दिया। 


वेदेवता फे वार पे चन्दन धि्ताक्यि 
धंघट के पट खुले नही कंसे मिते पिया? 


येभ्याहुभा जो राम को बनवार सिलल गया। 
सोना-ह्रिन ने अनके फिरसे छली तिया। 


हम बेनकाव सामने भाकर खड हुए 
उठने लगी जहान की नजरें सवालिया। 


मिध्रो "ममू वस्म मं बदनामदहोगया 
दूती रगोंकोषेडकेजद उष्मकोसिया। 


हम {तीन) : 45 


शब्द का छद्म 


न्याय की द्वौपदीय गुहाये पर 
धर्मदो ने मौने धारा है, 
चीलनादही पडदटै तोछलमसे 
व्कुजरोवा नरो" उचघारा है। 


शब्द का छद्म काल को जौकर 
संत केद्रारतफे चला भाया, 
राजनीति की एकं नागिनिने 
शब्द कौ सपद माराहै। 


हर अजामिलने परापधोनेको 
शब्द को जा्तसाज कर ला 
शब्दो भरात्मा की बाहर, 
शन्द जोग्रह्य का इणाणदहै। 


कौन पीडी कै फासले नापे 
आज भी हतये हमारा 
कु अंधेरो को रोशनी देने 
सूर्यं भाकाश से उताया है। 


46 : सू्य॑बीज 


एक सुनहरे सांप ने हमसे कहा 


"राजपथ पर जव कभी जयधोषटोतादहै। 
जादमी परटपायथ कां वेहौश होतादहै) 


भ्ीड्‌ भटके रास्तों पर दौडती, 
जव सफ़र का रहनुमा खामोश हता है। 


छल गई जिनको सवेरे कौ किरन 
रातके छल पर उन्दं संतोष होताहै। 


एक सुनहरे सपिने हमसे कहा, 
आदमीकेदातं मे विष-कोप होतादै। 


मील के पत्थर गनेकित मौन रहै, 
हा यही इतिहास कै माणो होता, 


मंत्र जपते होट जव जलने से, 
चऋत्विजों कै भाचरणक्रा दोप होता दहै! 


हम उन्हं मवाच दे मिलकर मगूखः 
साय जिनके जोश के कुरुटणदहोतादहै। 


एकं सुनहरे सपि ने हमसे कहा 3 47 


कृष्ण रथ चलाता है 


कदिय चदरिया कौ धोकर सुवातादहै, 
उत धाट मेया भन जाकर नहता है। 
चहरीली दुनिया का हर नाग नाचेगा 
मेरा सवेरा लो बीन भजक्त है। 
दूर के ्तितारे तो रोणनी नही देते 
पास का भैधरा ही यस्वा बताता ह। 
जगलो फो पगडदडी भब नही है सन्यासी 
नान भवतो बुद्धो का राजपयसेमातादहै। 
घीघती है तारीखे धमं-प्रन्थ रोते है 
जव कोई मोहय को सूलियां चढाताहै। 
पाथ जब जुत्मो काकोई दोण देताद 
मोहप्रस्त अर्जुन का कृष्ण रथ चलाताहै। 
भाहटे भिली होगी फिर कही उजालोकी 
रातु काजो सन्नाटा घौकि-्चौक जाताहै। 


48 : सूर्यषीजं 


वृत की जरूरत है 


उतार लाओ किसी देवताकारथरफिरेसे 
सनमक्देमें क्रिसी वुतकी फिर खरूरतहै। 
तताश जारो रहे फिर किसी मपीहाकी 
सलीवो-दारको एक क्िर की फिर चषूरतं है 
"कदम कुण! का महादेव विपन पी पाया 
सिदुर किसके लगे अवन कोई भुरत है? 
नो तस्तो-ताज के वारिस बने हुए उनके 
ह्रमकर्दो मे सदा जएन का महूरत है । 

जो लोकतनत्र की ठपली वजा फे नाच रहै 
बताये कौन-सौ ये धुन, ये कौन-सी गतै? 
उगारहेरैँवत्तनमे जोभृख की फसल 
फररेव उनका निहायत ही खूबसूरत है । 

यहाँ गुलाव उर्गे, चन्दनी हवा महुके 

वताभो बालिमो,एेसी भी कोरईसूरतदटै? 
नक्राव नोचत्ता रदताहै तू फरिष्तों की 
"मयुख' छोड इसे ये बहत बुरी लत है ! 


बूत की जरूरत है : 49 


आकाश ने कवि से कहा 


आदमी जब पीदियों के पापटोताहै 
वहु सफ़रा इतिष्टास् का स्भिशापर होता है 1 
हर सलीवोदारने चूमाउते 
क्ौभमकीजो चादयेंके दाग धोतादहे। 
युद्ध जारी है हमारा साथियो 

जव तलके फुटपाथ पर इन्धान सोता है । 
एक दिन आकाणमे कवि से कठा-- 
कल्पना मे व्यो मेरा विस्तार वोता है। 
आदमी की हैसियत इतनी बनी 

देवता के नाम रटता एक तोता है । 

धेया करं उस न खिदा से एे (मयूखः 
कषितयो को जो किनारे पर इवोता है । 


50 2 सूमवौज 


वड़ा वेचेन मौसम है 


वंडा वेचैन मौसम दै दिणाएं पुरखतर होगी 
न जाने चादर कितनी लहु सेमौर तर होगी 


डा बीमार इवा है समय कौ कौखमे सुरज 
वंधेरी रातकौ लगता अंधेरी दही सहर हौगी। 


भविष्यत्‌ कै चरण की चापमेतूफ़रानकेस्वर हँ 
भयानक मांधिपां शायद हमारी हमसफ़र हुगी । 


बडेही कंसुरेसुर मे गगन कौ बीन बजतीह 
धरा की नागिन इसमे न वेध तेरो-जवर होगी। 


समय का मासुरी रावण जो लछमन-रेखा लागा 
तो मर्यादा की सीते नं बाहरर्हु-न घरर्होगी 


तुला पर तोलना होगा हमे फिर धममराजोंको 
न्नरो वा कुःजरो' की घोषणाएं जव मुखर हँसी । 


ह्मी को तोडना होगा भरी महफिल फा सन्नादां 
सभा मेद्रौपदौ कौ जव गुहार बेमस्रर होमी। 


अभौ सिहास्नो को भोगता वरदान दशरथ का 
भरत को पादुकाए राम की फिर सेनजर हौमी। 


बढ़ा बेचन मौसम दै: 51 


लकीर रोशनी की कुछ कलम से खीच दौ यारो 
हमारी ये ऋचाएे पीषधियों की नामावर होंगी । 
चतो कुछ देर तो जीकर गुलो की जिन्दमी छले 
सलीवो कौ कतारं फिर हमारी मुन्तज्जिर होमी। 


“मगरुख' अपने नशेमने कोजेरातुम वाखवरकरदो 
ने जाने विजलि्यां कितनी गगन की पुरभसर होंगी । 


52 : सूर्यमीज 


गजल 


येसचनहोतोएे भुसिफ़्ो तुम कलम हमारी च्वानकेरदो 
ये रहबरोकीहौ साचिशंहँ जो सुट रहै कारवां सफ़रभे। 


मनो{पयो, पद्‌ के यादकर लो--ललिदीदहै दीवार पर दूवार्‌ 
चराग जोभी जलाये हमने अगिन लगीदहै उन्हीसे घरमें। 


ये धर्म-प्रन्यों ने हमसे बोला--करो मुहभ्बत खुदा के बन्दो 
नज्ञरये ठैसी लगी है किसकी भरी जो नफ़रत नजर-नद्रमे। 


पृजारियौोजा के देख माभो- कहीं तुम्हारा खुदानहोये 
पडीहुरईर्‌ टै न जाने कवसे मडी हई लार मूर्दाधरमें। 


धु-घुभां आदमी हुआ दै, तपिश से तहीब जल रहीदै 
कहां महवो हवाए ठी कभी मिली यीजो रहगुचरमें। 


गुफासे चल कर, गगनको एूकरये कौनसेयुगमे या गये हम 
हवा मे बारूद-गंधं फली भरा हुवा खून हर डगर मे, 


सदीकी हर त्रासदीकोषक्षेला हमारी हिम्मतकीदादतोदो 
हमारे संकल्प-सूयं ने हर निशां को वदलादहै फिर सहर्में। 


जो तिश्ना होटोकी प्यास ते मो्हन्बतों का उजास वि 
गजल तो आधिर ग्ल दहै यारो गजल कटो तुम किसी बहुरमें। 


गरल / 53 | 


हमारे जने कै काद यारो अमराना पृष्ठा तुमत भाकर 
वो एक शायर कहां गया कभीजोरहताथा इसनगर्में। 


जहां भी देखो वही प्लिमा मेरे सनम का स्वरूप ठेसा 
सनेक रस्ते अमेद मंजिल, ज्ुकामो सरकोकिसीभीदरमे। 


दिशा-दिशा ने जिसे दुलारा, किरण ने उपनाम द पुकारा 
वही वेचारा मयूख" गुमनामदहो गया मषनेही शहर में। 
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जाने कहाँ खो गई 


भेरी कविता का बंजारा, 
सारा देण खोजकर हारा, 


जाने कट्‌ खो गद्‌ भारतमा छवि अभिरम ! 
जाने कहा खो गई ¡1 


पुरब देखा, पच्छिम दैवा 

सबके मन पर खिचीटहै रेवा, 

पदी दर पीदुी हम लिखते 

अपने महापतन का लेपा, 
युग-पुरुपो को भीड़ लगी है 
किसको केरे प्रणाम । 
जानि कहां खो गर्हः“ 


समर जगं राम-स्ियामप जानी 

कहु हमारे ज्ञानी-ध्यानी 

पन सवणे के कुए-पोखरे 

नहीं अद्ूत भरेगा पानी 
्ूठे वेर नही खायेगे 
अबे शवरी के राम] 


सम्प्रदापफो लेकर दंगा, 

घमं वहीं हौ जाता नंगा, 

क्षमान देगे कावा-काणी 

भाप नहीं धोएमी गंगा 1 
करौमौ यकजहतौ हौ जाती 
सरे माम नीनाम 


जाने करट घो गर्‌ : 55 


कितनी दवारो को टाला 

ये उत्तर ये दकिन वाला 

ये पंजानी ये मदरासो 

ये उदू मरे हिन्दी वाता 
जातिवाद से जला बिदारी 
सुलग र्हा आसाम ! 


फलौ टिल विदेशी माया, 
घायल हूर देणकी काया 
दरवायो पर मंशरतीदै 
युद्धखोर पिद्धो की छाया । 
काए्मीर की केसर-क्यारी 
सलग रही भर्विराम। 


जगं में नाम किया करती है, 
सीना तान जिया करतीहै, 
संकल्पो का धर-भरप्याला 
-चिन्दा कौम पिया करती है। 


स्व्णं-अक्षरो में लिख देती 

मातुमूमि कानाम। 

जाने कहां खो र 

भारतमांकी छवि मभिराम 
जाने कहां खो गर ? 
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तीन युद्ध-कवितां 


भाहत होताः 
[घायल पुरोहित] 


कंधों पर लदा हुआ अंधा, बृढ अतीत, 

वतमान का शश्रवण' घूम रहा ती्थ-तीर्, 

राह्‌-घाट, हाट-वाट, इस परथ स उस्र पथ तक 
मूत्यु-दूत दशरथ तके 

आशंकरित ष्ट रहे भविष्य-दंशसे 

वादि वेशसे ! मादिवंशसे!! 


ह्रश्रम की माहट पर रच पडते अश्वमेध, 
धोका खा जाते दशरथ के णब्द-भेद, 
मर जाता वर्तमान, माहत होता भविष्य 
रक्तिम समिधा-ह्विष्य 
मातंकित मानव-मन युद्ध-दंश से ! 
आदि वंशसे। 
आादिवेणसे {| 


संस्कृति की टकराहुट वन जाती 'दाशरा्न 1 
"दंबर' के दुर्गो का भेदन दहो जाताहै 
मतपरेदी जने-द्ेन, कमे भौर भोग-पयी 
देवासुर युदग्रती । 
संत्रासित संस्छृतिय! कमं-अंशण से! 
भोग-वंणसे | 
भादि क्ते! 
भादि वशसे [ 


1. दा्राल्ल--आयनरेर दिवोदास भौर सुरराज षंदर के यो 
घसने वाते षालीत् र्पौय वेदकालीन युद । 


आहत हठा" : 59 


युद्ध 


मैने ष्ठ़ेद 

अनस्तित्वी दासे पर भंक्रिति 
वर्जनीय निपेध 

देखे ई- 

अनिदिष्ट संधानों को गमित 
दिगृश्मित इशित! 

सुने है 

अर्थहीन अभिव्यर्वित की समर्थं 
व्याल्यामो के णोर 1 

सूयं के रर्मि-रय की भोर उन्मुख 
अँधेरे मभियानीं के जोर 
सवपते अवगत 1] 


दिशार्मो एर घटाटोप 

ईव" की कोख का अंधकार 

अपारदर्णी रेखाओमेकंद 

आदम" के गोरे-काले बेटे । 

धमे का स्थानापनन घुनी देवता राष्ट्र, 
स्वणं का पर्याय रक्त, 

इन सवके पीछे युद्ध ! । 
बज्न संभावनाभो का नपुंसकं व्यभिचार-- 
युद्ध !! 


शृन्य के सीमांकन को स्रंचरणरत उपग्रह्‌, 
ज्ञान की आन्तिक उपलच्धि में व्यक्त विज्ञान 
इन सबके पष्ठ युद्ध ! # 
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स्थितियों का नकारात्मक निदेश 
युद्ध | 


मैने देखा है मपारदर्णी दीवारों के पार 

सूयं के रिमि-रय से कुचला मरण-मूखी तम, 
स्वणं का पर्माय धरम, 

राष्ट के स्यानापनन जनः 

रेखाओं को तोते "मनु" के गोरे-काे वेटे ! 


शास्ताभो, सुनो, प्रबुद्ध कलमोने 

वाषूद से बगावत करने वाली स्याही 
भरलीदहै 

रेखामों कीक्रंदसे मुक्त 

वर्जित दार विलुप्त 

सूनो शास्तामो, मरषटी सन्नाटों को चरती 
मेये स्वप्न के जन्म की आहट 

प्रतीक्षारत हैँ 

अनुपलम्ध विजय कै मघोपित तूयं ! 
प्रतीक्षारतर्ह। 


मुद : 61 


युद्ध थोपे जाने पर (एक) 


मेरे गौतोकौ वारि यूं जागी-- 

रे गीतय का दूल्हा बड़ा वेशरम 

देखता काल की घटं बोलकर 

भेरेगी्तोक्ादृल्हातौ वाचालदै 

जो भविष्यत्‌-वधू से रहा बोलकर 1 

भौर के भाले चोरस्िन्दुरको 

साह्न की सिरी मागमे भर दिया 

भेरे गोतोंका दृट्हावडाचोरदहै 

खूव सपने चुरा, सुष्टिकी वर दिया 
वार्ता किर रहा मुक्त वरदान को 
जानता रै कमौ कुष नहीं जाएगी 
कल्पना के पगौ सजना द्वार पर 
भेरे गीतो की बारात थं जयभो 1 


फिर कोट देव" की "दाणः की कामिनी 

चल पड़गी छिपी नंण-अभिसार को, 

रूप मे सौल रागनग्मार धर 

डोकरो मे खिलयेगी कवनार की 

फिर हलाहल मरे श्याम-रतनार से-- 

लोचनो मे छिपाए्‌ हुए वाण से-- 

कोन घायल हुञा, कौन लेखः लिखे ? 

रूर जाये कही मानिनी मान से। 
ण्यो पुकारे कोड मुग्ध-सी नापिकां 
यीं दिहारी' को आवाज दी जायेगी 
सजना के पमो याचनाद्रारपर 
भेरेभोतो की चारात युं जयी ! 
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फिर लुटेगी कोरर सुर कौ गूजरी 

फिर कोई कार्ह्‌ माखन चुरा जायगा 

आर मीरा विकेगी बिनामोलदही 

सवरा रूप यो जूल्म ढा जायगा 

मेरे गीतोंक्ौ बारातकेसाथमें 

एक छोरी अहीरो की माती चली 

सौर छद्धिया भरी छाछ के मोल पर 

नाच लटवर को नटखट नचाती चली, 
चुप रहो, आज “रसखान! के कानि में 
अनकही वात कोई कही जायगी 
याचना के पो सर्जना-दार पर 
मेरे गीतों की बारात यूं जायगी । 


कौन पूकेगा धर साथ मेरे चले 

फिर कवीरा पुकारेगा बाल्ारमे 

ज्ञान-दशंन युनेगा चतुर बूनकरा 

सूतके एक बारीकसेतारमे 

ओोढने को वधू केलियेप्यारसे 

क्षीनी-यीनी चुनरिया बनी जायगी 

भाई साघो सुनो, बति चौपालमे 

ये कही जायगी-ये सुनी जायगी 
ओौर डती उठाने सजबं खठसे 
फिर कटार को आवाज दी जायगी 
सचना कै पग स्जंना-द्रार पर 
मेरे गीतों कौ धारात यूं जायगी । 


फिर कोद फूवी मंथराषफूलके 
वागमें माग सुलगा चली जायमौ 
भौर दसमायकेषषुठकेहायसे 
फिर सचा फी सीत्ता छली जापमी 
फिर क्िसिीष्यामषकी तेखनी के तते 
से सुदर्शन कन्हैया घला मायमा 


युद्ध ोपे पर जाने पर (एक) : 63 


मोहके पाशको काटने फे लिये 

शान-गीता का दीपक जला जायमा 
श्म नये माहे मं णकल देखकर 
छूव भपना-पराया परख जायगी 
चेतनाकै पगो वर्जनाद्वारपर 
मेरे मतोकी वात यूंजापगी 


रो मग्धं निकलि प्रलय-भानु सी 

साप "भषण! चला मेरी बारातमे 

सुप्त शंकर जगाने उडी कल्पनां 

विजलियाँ भर गदं शब्दके गाते 

सरहदो पर खडे णतु से बोल दो-- 

श्ोरा-बादल' लिये "जापसी' मयेमा 

फिर नई एक ^राप्तो' रवी जायगी 

"चन्द" फिर शब्द पर तीर लगवायेगा 
मेरे गीतौंकेदूह्दैकीवरी केसर 
काटकर आजं सौगात दी जायगी 
साधना के पमो वन्दना-द्रार पर 
मेरे गीतों की वरात यूँ जायगी । 


मेघकोर्मेन भेजंगाषंदेशनले 

यक्षिणीसेकहो दावने पीरको 

भेज दूंगा गहीदो की वौ टोलियां 

जो बदल दें हिमालय कौ तकदीरको 

मेरे ग्रीतोषटी बारातके साथमे 

स्द्र-भेरव चला टै वराती बना 

आजं डमरू बजा ताण्डवी ताल पर 

मेरे गीतों मे गूंजी नई गरजेना 
एत्रुकेशीशकेतोरणोंको गिरा 
सरहदों पर मुलाकात की जायगी 
साधना के पगों बन्दना-द्वार पर 
मेरे गीतो की बारात यूं जायगी । 
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युद्ध थोपे जाने पर (दो) 


अर्सा गुजरा जव गुलाबका 

कफ़न आदकर भंवरा सोया, 
युग वीते जव मनकाछला 

प्रेयमि की मलकोंमें खोया, 
नही नहायेगी चांदनियां 

निर्वेस्नना नीते अम्बरमें 
राहन देखे कोई राधा 

साँवरिया फी किसीडगरसे 
मत क्षनकारे किसी उर्वशी की 

पायत के धायल सस्वर 
फवि कुसी ठान सूनादे 

गुंज उठे रणभेरी घर-घर । 


कालिय-मदंन करे वन्दैपा 

शत्रू-िविर के रण-प्राद्धणमें 
दुश्मनके कंकाल वि्टादे 

सीमा-अंचल कैः कण-कण में 
भगन कर पायेगीतपको 

आज मेनका पंचशीत की 
फोलादी गोलियां बनेगी 

अव लोह की कौल्-कोलको 
सेतो मँ बार्द उगाने 

निकल पडा टै मेरा हवधर 
कवि कूठ एेसी तान सुनादे 

मुज उठे रणभेरौ पर-पर । 


युद धोपे जाने पर (दो) : 65 


पनधट कौ राधाकेनूपुर 

रणभेरी में परिवतित कर 
वृन्दावनकी वंशीके स्वर 

शिव-शंकर के उमरूमे भर 
आज रद्र के भावाह्न का 

राप रवाते ग्वाल-बाल-जन 
भृगदे रहै ताल-ताण्डवी 

प्रलयंकरका खुला त्रिलोचन 
डिम-हिम-डिम-डिम डमरू बाजे 

नाच रहा रे जन-गशण-शंकर । 
कविकुषछणिसी तानसूनादे 

गूज उठे रणभेरी घर-घर । 


इन हमलाविर कवूतरो को 
दाना चूगकर मत उड्नेदे, 
विश्व-शात्ति की परिभाणामे 
कायरताको मत जुड़ने दे। 


तेरे स्वरपरसमाधियोसे 

निकल पड्गे "दीप्‌" "नाना" 
निक्लेगो कांसी की रानी 

निकलेगी “रज्या सुत्तानाः 


हित्यारे हमलावरसे भरदे 

काली करा वाली खप्पर-- 
कविं कुछ एेसी तान सुना दे 

गूँज उठे रणभेरी घर-घर । 


पृथ्वीराज लङ्गा लेकिन 

साथ-साथ कविं चन्द लद्गा, 
रावण-वघ की हर चौपाई 

"भूषण" का ह्र छन्द लड़गा, 
दृष्दी घाटी से उड-उड कर 

दतिहासो की धूल लहगी, 
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अजुन का ह्र मोह सषेमा 

दुर्योधन की मूल लडगी, 
फिरदैदेगी हाड़ी रानी 

अमर निशानी शीश कारक्र 
कवि कुछ ठेसी तने सुनादे 

गूँज उठे रणभेरी घर-घर । 


कवि तेरे णब्दोकीस्याहीसे 

इतिहास लिखे जाति हँ 
फेवि तेरे स्वर परेबत्िहोे 

लाधोंशणीश चते मातेदं 
स्वर्ण-नेखनी से लिख देना 

रे केवि उन वीरो का “साका 
जोसीमापर गये बाकरुरे 

दूधचृकानिभार्तर्मांका 
हमलावर हत होगा निश्चितः 

है पह तेरा बस्दानी स्वर 
कवि कुछ एेसी तान सुनादे 

गज उठे रणपेरी घर-घर । 


सत्यमू-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ का 

उद्धोप करेगी कवि की वाणो 
किन्तु शान्ति की परिभापाके 

दोपह्रेगी कवि की वाणी 
जन-जना्दन केहाथोंमें 

परहिते देगी चक्र-सुद्णन 
फिर अशोक के धममं-चक्र का 

लिख पायेगी जोवन-दशंन । 
रखे विश्वास भिम रे साथी 

(सत्यमेव जयते' के स्वर पर-- 
कवि कुछएेसी तान सुनादे 

गंज उठे रणभेरी घर-घर । 


युद्ध थोपे जनि पर {दो) /67 


जन-विनाश पर बजा न पाये 

वसुरिया अबे कोह 'नीरो' 
गधन फते बारूदेकौ 

पहरा दो उन्चास समीरो, 
अणु-मद के उन्मत्त प्रमादो 

तोडो तलवारो-ढालो को, 
मैनिस्वरकी सोमाभोमें 

वधि चियाहै दिषो कौ। 
किन्तु अकषर यदिभगकरे तप 

तो पहरा देः राम धनुरधर-- 
कवि कषठ एसी तान सुर्नादे 

गंज उठे रणममेरी घर-घर । 


कवि की वाणी सरस्वती है 

तो चामुण्डभवानीभीरहै, 
व्रज के नटनागर कै गीतं लिखे 

ती गीता-गानीभीहै 
भस्म करेगी वर लेकर 

छन केरने वाले भस्मासुरको 
नये नीति-निदेशन दैगौ 

राजनीति फे नये विदुर को 
पाञ्चजन्य के तुमुल धोपसे 

मुखरित होगा अवनी-अम्बर, 
कवि कुठ रेसी तान सुनादे 

गूँज उदे रणभेरी घर-धर। 


68 : सूयंनीज 


हेमलावर पड़ोसी को खुला खत 


कल तक तुमभीदइसमिदटरीकी 

माँ-जेसी गोदी में सेते, 
कल तक तुम मेरे मपनेथे। 

दस नातेये खतं लिखता ह 
तहरीवं की गंगा-जमुना से 

तुम प्यार नहीं क्यों केर पाये 
मै तवारीखकीस्पाहीसे 

दस घत की दधारत लिखता हूं । 


देवो ये ताजमहल, जते 

साकार काम्य, रेगीन शज्खलं 
संस्कृति फे संगम का प्रत्रीक 

इसके अपर जो बना कमल 
दस मूत्क केमंदिरभी 

मस्जिदकी मीनासों फो दुलराते 
अजमेर फी मस्जिद जैन शित्पका 

रखती टै आघार स्वल । 


इन्सान तोशष्या, पत्यरके भौ 

दिल साय धड़कते भाये है 
तहरीय के सां पर हेमने 

मिल-जुल के तरने गये है। 
मकबरके जो कंधों धर चलती 

डोते मे जोधारानीथी 


हमलावर पदी को घुला खत / 69 


रनिवासमे वाजीरामोंके 
खातून मुगल “मस्तानी! थी। 


सदियों की कोणिणसे हमने 

ख्हानी रिश्ते जोर, 
कौमी यकजदती कौ जानिव 

मुषिकिलत से काफ्रिति मोड हई 
इस धरती पर तुमने अपनी 

तोपोकामुंहजो मोडाहै 
हायोमे वेधा हृमाप्‌ के 

राखी काटोरा तोडारै। 


मेरे नानक की बोली को 
हां तुमने गोली मारीदै 
मेरे कवीरकी साखी कौ 
तुमने गन्द गाली दीह 
अजमेरी ख्वाजा चिश्ती का 
पैग्रामे मृ्न्बत टुकराया 
मेरे "रहीम को कुचला है 
“रसखान' को विध-प्याली दी है । 


तुम माज जिहादी नारो से 
जौ अपनी फिजा 
मचहुब के नशे पिलत ही 


क्यार 
मबु ध 


तुम मरे वही भौरंगजेवं 
हृत्यारे दासा-सरमद के 
दित्सी का फ़त्ते-आम किया 
तुम वही दरिन्दे ।दुर्खनी' 
पेमम्बर का कलमा पठने वाते 
कितनेसरकटिये? 
कुछ गिनती है, या भूल गये 
अपनी वह्‌ हरकत तानी, 


स्पेन के "इन्ववीजीशनः' से 

द्मान के दावेदारों तक 
महव के नाम मिते धोके 

इतिहास वताया करता रै 
दस धमं फी टेकेदारीके 

हर एक अंधेरे कोने मे 
नापाक राद कोतेकर 

शंतान समाया करता दै) 


येकलहीफीतो वात कि तुमने 

वांटा या दन्पानोंको 
मज्रह्व कै नारे लगा-तगा 

पगलाया था दीवानौं फो 
ये माँजंसी पायन मिह 

मासूम सहसे सीचौयी 
तहरीयो के फातिस तुमने 

दीवार दिलोंमें सौचीयी। 


इन्सान वेः मच्छेष्टोने का 

विश्वास लिये जोजीताधा 
शौरोको घभरित पिता-पिला 

सुद चहरकेष्याते पीताषा 
जिसकी नररोमं सुम यवभी 

बपनेपे, बोर गरन 


हमसयदेर पष्ोरी कोयुताग्रतः 71 


वौ अमन का वैगरम्बर नेहरू 
रखता था तुमसे व॑र नहीं 


जिसने चाहा--हम भले षडोसी सा 
रख पायं स्नेह्‌-संग 
दोनो भाई-भाई भिलजुल 
धरती से मिटये जुत्म-जंग 
जो सवते ऊंचा गिनताया 
भारईवारे के रिषतैको 
पमन धूमे दिखलयि ये 
मेरे उस नैके फरिश्ते को । 


तुम भेद बवढ़ानि की चाहे 

कितनी ही गन्दी चाल चलौ 
परमेरी गंगाकापानी 

नफरत की फएषखल न भीचेगा 
हम अमनपरस्ती-वतन परस्ती 

के दीवनिपरकवने 
अने वाला इतिहि यही 

तसवीर हमारी खीचेगा 


नफरत फंलाने वाते तुम 

तहरी फे कातिल सुन सौ 
हम हिन्दू नही, नहु मुस्लिम, 

सिख नही, नहीं है फिस्तानी । 
पर्जाव सही, बंगाल नही 

गुजरात सीं मदरास महीं 
सब एकः हिमा्तयकेवेटे 

हम सारे ट हिन्दुस्तानी । 


72 : सूरमबीन 


तुम कलतक मेरे जपनेये 


इस नातेये त लिखता हू 
वरना मेरी सीमामोंके 


रखवाते तो रणवाकेरह 
जितना जल्दी हौ दूर करो 


मेरेघरकीौ दीवारों 
येजोनापाक लुटेरोके 


शं तानी चेहरे प्षकि है। 


हमलादरषटोमीकोपलापतः 23 


यो भमन का वैगरम्बर मेहर 
रखता था तुमसे वैर नही 


जिसने बाहा-- दम भते पडीसी सा 

रख पाये स्मेह-संगं 
दोनो भाई-भाई भिलजुल 

धरती मे भिटायें जुत्म-जंग 
जो सबसे ऊंचा गिनताथा 

भारईचारेके रिश्ते को 
तुमने धसे दिखलये ये 

मेरे उस नेक फ़्रिएतै को । 


तुम भेद वढाने की षाह 

कितनी ही गन्दी चाल चलो 
परमेरी गंगार्कापानी 

नफरत की एतत म सीचेमा 
हम अमनपरस्ती-वतन परस्ती 

के दीवानेपरवाने 
जाने बालां इतिहास यहो 

तसवीर हमारी खीचेगा 


नफरत एलाने वाले तुम 

तहसीबों के फातिल सुग लौ 
हम हिन्द्र नही, नदी मुत्लिम, 

सिख नही, गही है क्रिस्तानी । 
पंजाब नहीं, दंगाल नही 

मूजरात नहीं मदराषनेही 
सव एके हिमालय के वेरे 

हम सारे है हिन्दुस्तानी 1 


22 : सूर्येबीज 


तुमके त्क मेरे अपनेये 


दस नतिये छतं तिता हू 
वरनामेरीसीमामोंफे 


रणवाते तो रणवकिदहै 
जितना जल्दीहो दूर करो 


मेरेधरकफी दीवाररोसे 
येजोनापाक लुटेरे 


ण॑तानी चेहरे ्षरि ईै। 


हपसादरपटोगी शोग्धसा नन्‌: 73 


मेरे शहर को नदी 
[रन्ति देवेस्य कौतिम्‌ चर्मण्वती (चम्बल) मेषदूत | 


मो मेरे शहर की नदी चम्बल 
तेरा जल-मन पिघल गवा होगा-- 
यक्षकौ पौीरसे भरा बादल 
जव इधर से निकल गय होगा । 
ञओमेरे शहर की नदरी चम्बल 1 


तेरे तट की 'भधर-शि्ला' शायद 
दूत-सम्मनि में की होगी, 
मौर सजदा कबूल करने को 
मेध से नीर ढल गया होगा । 
मोभेरे शर्हुर की नदी चम्बल! 
तेरी वन-वीधियों में पग दाने 
कोई अभिसारिका चती होगी, 
मेहदिया पैर दिये होगे 
गौर कचनार विक गया होगा । 
भो मेरे फह्रकी नदी चम्बल ! 


तेरे तटकौ म्ल-अटारीमें 
कोई सुख-सेज सज्‌ रही होगी 
फूलकोनीदथार्हीहोमी 
गौर मेवरा मचल गमा होगा 
मीमेरे ण्हरकी नदी चम्बलं ! 


74 ; सूर्यवीज 


मेध के नादसेडरीतरुणी 
केतके कंठसेलगी होगी 
हौटसे होट मिल गये होगे 
भौर फिर जाम ढल गया होमा ! 


मेघ रिमक्िम वरस रहा होगा, 
कोई भुज-पाश कस रहा होगा 
शौर फिरनीद खुल गई होगी 
यों कोई स्वावे छल गया होगा ! 


तेरी लहरों की गोपि्यां चम्बल 

जाके जमुना मे जव मिलीहोगी 

मोरका पंख बन गई होगी 
मोपका गवं गल गया होगा! 
मेरे णर की नदी चम्बल !] 


मेरे शहर कौ नदी : 75 


सलाश 


लीग परस्थर तलाणने निकले, 
हेम तेरा दर तलाशने निकले। 
सारा जग ही सगा लगा याये 
अपना जी धर तलाशने निकले । 
जन्म कै दूसरे कनारे को 
जिन्दगी भरे तक्ताशने निकचे । 
बन्द अलभास्िं के पोथों 
लोग रहबर तलाशने निकले ॥ 
हम तो दानिशवरों को दुनियामे 
सरफिरे सर तलाशने निकले 
जो हमे रास्ते मे छोड गये 
वोदही अक्षर तलाशने निकले । 
वो जमीं छोडकर खलाओं मेँ 
अपनः ही डर तलारने निकले 
जो कवूतर उन्दीनि मारा है 
उसके ही पर तलारने निकले । 
पीद्ियों ने जो प्रन पृष्ठे दै 
उनके उत्तर तलाशने निकले । 
ये धरा तौ "मयूख" छोटी धी 
लोग भम्बर तलाशने निके 
हमतोदो गजचमीन के भीतर 
अपना विस्तर तलाशने निकले । 


76 : मूर्यंबीन 


गाव लौट जाने दे (गीत) 


ऊव गया घुटने भरे नगरी संत्रास्तसे 
श्रहरी वेग्रानेपन गांव लौट जाने दे! 
भव लौट जनि दे। 


तूने जो जल डाला सोनेकीषक्षारीसे, 

पूलस गई माटी कौ मोह-सनी अंजुरिा, 

गौव के किंनारेके पोखर के मटर्मत 

पानीमे घो लूंगा घायल हेलि, 
नकली मुस्कान का बोज्न वड़ा भारो है- 
यके-धके पावो से गव लौट जाने दे! 


मौसम फगुनाया है फले होगे पलाश, 

विल्लौरी प्या्नी से नाजुक भफमून-फूल, 

सारस की कुरलाहृट भर जाती होगी फिर 

डनमौनी राधा की काया मे विरहु-शूल, 
शायद ये सव मन्षको आवां देते है- 
प्रीति भरे पारवोसे गौव लौट जानेदे) 


रास भरी फनवतीकी होगी कानमे 

पूनम के चन्दाने नदियाकी रेत से, 

बोल गई होगी कुछ पगली भूंहजोर हवा 

अलसी के नील-फूल, सरसो के सेतसे 
पादो को पाती जो वचपत ने भेजी है- 
वोरो अमराईकैनाम लौटजानेदे! 


गाँव लौट जनेदैः:77 


एक चात कटनी है वचपन कै गव से, 

गलियों में खेल रहे वच्चोंकेर्पांवसे, 

तपती दुषहरिया मँ खेला था रिहिलयां-- 

एक बात कहनी है बरगद की छव से, 
चमकीली सड़क कौ धूप बड़ी तेज है 
धूल भरे पावोंसे माव लौट जानेदे)। 
शहरी वेगानेपन, गाव लौट जने दे । 


78 : सूय॑यीज 


तीतरागी मीत 


भेवरो को गृंजारं देता, 

अनकूती मनुहारं देता, 

सुमनो कौ सौरभ-पायत कौ 

अनमुखरित ज्ञनकारे देता, 

जो वसंत का थका बटोही मेरे द्वार चता मये तो- 
यहां न कोई शिवर्वठारहै, यहां न कोई शर साघेगा। 


धरती को मुस्कान बाँटता, 

हरियाली को दान बाटता, 

ओर तडत-ताण्डवके स्वरमें 

दिग्पालों को गान वाँटता, 

जो धुमढडाते घन ते सावनमेरे द्वार चला लयेतो- 
गरजे चाहे माये स्मिज्ञिमं यह्रन कोईस्वरर्भांधेगा 1 


राका का अधिकारनाप कर; 

हर चकोर का प्यार नाप कर, 

सौर क्रिरण फे वामन-पगसे- 

अंबर का विस्तारनापि कर 

जो कोई एनम का चन्दा मेरे द्वार चला माये तौ-- 
-राह म्रसे या रास रचाये, यहाँ न कोई पहरा देगा ! 


अलके अमावस को दुलराता, 

दिशा, निषा, मू, नभ पर छता, 

सौर अवनि फे प्रच्छद्‌-पटको 

तिमिरसूत्तिका से रेग जाता, 

जो कोट्‌तम का माराधक मेरे द्वार चता माये तौ- 
यहां न कोई दीप वुक्षेणा, यू न कोई उजिपारेगः । 


कवोतरागी गीतः 79 


निि-गंधा की कुसुमित सतिका, 

लिये सदेश अनहद रति का, 

चे, अनम फेमंगरागसी 

मलय-सुलभ सौगन्धिक-पुटिका, 

जं कोरर वीराया फागुन मेरे द्वार चला आये तो- 
वंशी-वट पर लिये मुरलिका यहाँ न कोई स्वर सघेगा ! 


नही लरत किसो मदन~वन 

ललित ल्वंग-लता परिंशीलन, 

कोई नयन नही पाता 

अमिय हलाहल का सम्बोधन, 

जो कोई प्रिय फा मनभावन मेरे द्वार वला अयि त्तो-- 
यहाँ न कोई प्यार करेगा, यह्‌ न कोई दूतकारेगा 


खदु यहाँ बन्दना वन्दिता, 

सर अर्पणा स्वयं अपिता, 
पाप-शाप-वेर्दान-विताडित 

मुक्त विचरती वीतरागता, 

जो कोई पुजा का पाहनमेरे दयारचलामापेतौ 
यहां न कौई ठोकर देगा, यहां न कोई आराघेगा ! 
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अध्यात्म गीत 


चदनाया गीत 


पोखर के पीपल वचंदनाईषछापा मे 

खेतों के कन्दा का भलगोजा बाजार, 

दूर कीं सारस कां जोढ़ा कुरलायाहै 

गीत कौसरगम के घंषटमें लजारहै, 
पीर भरी अनगौनी राधाकीकायामे। 
पोखर कै पीपल कौ चेदनाई छायामे । 


फलियौने सुनलीदहै फूलों की कनबाती; 

हर भंवरा वागी है, हर तितली हरजारईः, 

सौरभ की सासो पर मौ्म का पहरा दहै, 

फागुन के धर जाकर पौ आई पुरवाई | 
मधु्ूतु की पे जनिं ्न-सन-क्षन क्षननतिी । 
कलियां ने सुन लीरै एूलों की कनवती ! | 


अंदमाया गीत : 83 


तुम्हारा नाम 


शरद की चांदनी शायद तुम्हारी देहं छ्‌ आई, 
तुम्हारो साप्त का सौरभ चस लाईट पुरवाई, 
मलयकी गंध ने आकर तुम्हारानामरेादहै, 
मृक्षे लगता मेरे हमदम यही उपनामतेराहि, 


तुमह आवा दी हमने भेवर की ग्रुनगुनाहट से 
जगाया है तुम्हारी याद को भपनों को अदटसे, 
तुम्रं मवा देने का हमारा ढंग न्थारा है-- 
कली केवद हठो कर तवस्मुम। से धकाराहै" 


तुम्हे मावाज् दी हमने चमन मे, कोहस्रारोः मे, 
प्रणयकी परमं पागल पपीहि की पुकारोमे, 
शरद के चाँद ने जव-जवं मदन को बान मारा है-- 
सणा-दूवी निधा केनामसे तुमको पुकादयदहै। 


तुम्हं भावास्त देते रँ ये जंगल देवदारी के, 
चले भाओ, बुलते है तरन्नुम भवशारो* कै, 
पाड की इलानों पर उतरते रात के सयि- 
किसी यादोंको वादीऽसे तुम्हारी याद ने भप्ये। 


तुम्टारा नाम णहनाई, तुम्हारा नाम पुरवाई, 
तुम्द्य ग्ल जन्नत, नरतः तस्मे 
तुम्हा साम राधारहै, तुम्दारा नाम वृन्दावन 
तुम्हारा नाम गुजरी है, वुम्दारा लाम वंशो-घुन । 


1, त्तवस्सुमं = मुस्कान, 2. कोहसारे = जंगल, 3. तरन्तुम ल= गुन 
गूनाहट, 4. सावशार = क्षरना, 5. वादी = पहादो टलने । 
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सुम्हारे नामकाहौी नादमेरे छन्दमे बोला, 
हृदय के रेघमे बोला, मलयकी गंघमे बोला, 
सभी जड़ जौर चेतन के जगत के दन्द मे बोला, 
तुम्दारे भौर मेरे बीचके सम्बन्धमे वोला-- 


चले माग तुरम्ुहर नामसे हमने वुलायाहै, 
कभी शगार गाया है, कभी अनहुद सुनाया है, 
यही इश्क -ट्‌क्रीकी) ३, यही इश्क -मजाजीः है, 
हमारी भवना की यही दस्तुरः्सायीरहै, 


सजेजो फूल-कांटो पर तुम्हारानाम एवनमहैः 
तुम्ी हो 'तस्वमसि'मेरेतुम्दारा नाम 'सोऽहम्‌' है, 
तुम्हारा नाम जत्र डेरा जगत-पतज्ञारमारों ने 
वहीं पर पालकी रख दी बहारों को कारो ने । 


1. हकीकी = माष्यात्िक, 2. मजाौ = लौकिक, 3. दस्तूर नियम । 


तुम्हारा नाम ¦! 85 


दर्शन गीत 


षस महफलम त्रु पोकेवेल नादट्‌्प-पंच का धागन्तुक है, 

अपने अभिनय की चादरियान्योकीर्त्योधरदे, क्या तुकटै? 

पहिन-ओढृ कर मेली कर फिरमनकेैजलमेधोसे रे बन्दे । 
मन के जलमेधोलेरे [1 


नही सर्फिचन, कचन-कण है, 

त्‌ प्रज्ञाधारी चेतनरहै, 

महासृष्टिके प्रणव-नाद का-- 

तूतोकेवल एके क्वणनं है, 

नटनागर के महारास मे कितमे धुंधरू बोते रे वन्दे | 
कितने घुँंधरू बोले रे ! | 


नई दुल्ट्निया आई रे साधो 

सजी उमर के मीती जडकर, 

काया कौ असर्वारी चर्तती 

जनम-मरण के धोडे चढकर, 

प्रेम-पियारा प्रियतम आकर धूंघट के पट खोले रे बन्दे ! 
धृट फे परट खोले रे! 


दैत वही, अद्रेत वही है, 

वही सगुण है, वही निरथुनिया, 

सवहि नचावं एक गुसैयां 

बाज रही उसकी पेजनिया, 

अलख निरंजन, अल्लाहु भक्वर, बोल-बोल वमभोते रे बन्दे | 
बोच-बोल ममभोते रे ।। 
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तिर्धन-धनी, रंक भौर राजा, 
स धरती पर नंगा माया, 
एक समान रची सर्जकने 


पंच तत्तव से सवकी काया, 
मांट लिया चयो तूने खुद को काति, पीले, धोते रे बन्दे । 
काले-पीले धोते रे 1 

सम ह महातुलां के पले 

किचित भी पासंगनदहीदहै, 

डंडी मार तराजू तोते 

उस ननियेकादंगन्हीहै, 

एक तुलया हर पल तेरे कमं-भार कफो तोले रे बन्दे । 
कर्म-भार को तसोतेरे !। 


दर्शन गीत ; 87 


तेरी तसवीरमेंये रंग भराजातादै 


जौ खयालों फी दवारत भ लिखा जाता दै 
उमे महसास की भावों से पढ़ा जातादटै। ,. 
मेरे महब्रूब को स्ववं मे बुलानेके लिए 

सारा भाकाश सितारों से जड़ाजतिं है। 
उगते सुरज की किरन ओत मेँ धोली जये 
तेरी तसवीरर्मेये रंगभरा जाता है। 
एक चक्वे कौ लगन, एक पत्ति कौ जलने 
रूट मे फक के फिर प्यार क्रिया जाता दै। 
पुनमी रातत प्ियिढाल के पुरा प्याला 
वो नशातेरी निगाही सेक्षराजातादहै। 
एक क्षनकारसी गजी है पिज में शायद 
तेरी भदकिलमे मेरा चिक्रकियः जाता रै । 
चूमलेसेजन जो भली पे सनम कौ जाकर 
रेमे दीवाने को मसर कहा जाताहै। 
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जरे म जलवा तुर" का देखा "मयूख" ने 


वाया कों सयालतो क्या-क्या न करभया 
भव्यक्त एक रूप कौ साकार कर गया। 
पल मे अनंत-अनादि की तस्वीर देख सी 
गर्दन उठा के यार कादीदार कर गया। 
अव कौन सी उड़ान को पर तोलता हैत 
परवा तेरी देष के आकाश डर गया। 
नपृंगा कायनात कौ कितने प्रकाश्-वपं 
मांखो में अन्तरिक्ष फा विस्तार भर गया। 

जन्मान्तर की छेवला अव तक अभंग दै 
आवागमन कौ सीद्ियां चदृकर उतर गया। 
ये सिलसिला हयात का गन्तव्य तो नही 
आया कोह पषावतो पल भर ठहर गया! 
अर में जलवा तुर का देखा “मयूखः ने 
फिर बुतकदे" की राह से हकर गुज्जर गया। 





1. तुर एक पवंत जहा यदी फथानुसार पैगम्बर मूषा को ईश्वर की 
दिन्य-ज्योति दिखी । 2. परवा = उडन-क्षमता, 3. कायनात सृष्टि, 
4. वुतकदा = मूति-पुजा-स्थल ॥ 


छर म जलवा "तुरः का दैखा मयूख! ने: 89 


ओर कितनी दूरतेरार्गाव है 


चलतै-चलते थक गया हर पाव है 
आर कितनी दूर तेरार्गविहै। 


नागफनियो सी कंटीली राह 
हम जनम की घाटिपां चूमा कयि 
हम नशचेमेचरहोक्षुमा कि 
जव तुम्हारेध्यान के त्यलि पिये 


जव कमी जिदकौहूमारी ओोखने 
एकं सपना दे, उसे बहला दिया 
हम भेधेरी कोख से जनमे हए 
रोपषरानीः के रूप से नहलः! दिया । 


चिदमीकीधूपतोहै ते पर 
सायमेतेरीलगने कौरव है। 
अलते-वलते थक गया हर पवदहै 
जौर कितनी दूर तेरा गौव है) 


कलत्प वीते है हसी संकल्पम 
रेत की दीवार तोडी जायभी 
वैरे-मेरे वीच फोर भेद हो-- 
धायिक्री रसेन जोषी जायमी 
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हमं "अनल बोलते खोजा किये 
"कुनफरिकुन': वन तु कहीं पर खो गया 
व्यूह्‌ तैरा तोडना है इसलिए 
सिलसिला आवागमन का हयो गयो । 


हार जाते हर जनमहमघेलमे 
मौली तेरा शकुनिया-दाव है 
चलते-चलते थक गया हर पावै 
अर कितनी दूरतेरा मावर! 


= 
1. अनलहक == गहूं ब्रह्मास्मि, 2. कूनफिकुन = एक से अनेक होना 
(ष रान ) एकोऽम्‌ बहुस्याम्‌ 


आर क्विनीदूरतेरार्गावदैः; 91 


फिर से चोला बदलके आ जाना 


चल रहा हुं अनेक जन्मोँसे 

अबेतलक मेरा घरनही भाया 

घाटियों मे सवाल तोगरंजे 

कोई उत्तर मगर नहीं माया । 
किसके सजदेकीर्म मनाकरदुं 
सामने कोई दर नही भाया 
भीड मुङ्को पुकारतीतोथी 
कोई पहिचाना स्वर नहीं भाया। 


रास्तों एर निशान सदियों के 
ख्वाब में पीदियो की परछादं 
आस्थाएं मतीत केपथसे 
कितना विस्तार गोढृकर बाह 
कराला रोशनी कात्तयकस्ने 
जव सफर पर कोई निकलता है, 
सपने अपे को भूल जाते पर 
रोशनी का चराग जलता है । 


क्या उनालो की आहरे सादं ? 
घोर सन्नाटा किसने वौकाया ? 
हा, हमारा ही स्वरे कटी जाकर 
ज्योति कै तार हन्ना साया 1 
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आंख लगते ही नींदको तोडा 
ख्वाब भी नांव भर नही माया, 

म स्वयं फो तलाश मे अव तक 
कितनी ग्रलियो मे भटकरा-तैराया । 


फिरसे घोलाबदलकेआ जाना 
इस जनम का हिसाब वन्द करो । 
गा चुके हो "मगर" गीत बहुत 
जिन्दगी की किताव बन्द करो। 


फिरसे चोला बदलकेभा जाना: 93 


साक्षी 


दशं क-दीर्धा मे जव उपे देवां 
नहीं था वह्‌ मकेला 
उसके वजूदमें मौजूद थापुरार्मँ 
उसमे उपस्थित थामेरा 
सारा चेतन्य, समग्र पूरणं, 
दशंक-दीर्ध मे जव उपे देवा । 


दरष्टाभी म नही था वहां 

मही नही था वहाँ 

घटित था सिफ च्॑तन्यका विस्तार 
असीम भद्रेत ओर 

गवाह का अहोभावें ! 

साक्षी हु-उसी दिन लिखी थी 
कवीर ने अपनी पहली सावी । 


साक्षी ह--दशंक-दीर्घामें उसे देखा गया 
वह्‌ था-- 

ऊचे वर्फीलि पहाद्धो मे प्राकता, 
क्षरनों मे गाता जंपलों में चहचहाता, 
फलो में चिलता, चादनी में नहाता, 
वह समाहित था सूरज की कौ गौर 
समन्दरफे गर्जनमे 

दवा मे, पानी मे, पेडमे, पत्थरर्मे 
नतन भे, मीत मे, दर्णक-दीर्घा मे। 
सादी हे--उक्ी दिन मीराने 
वरोमें धुंधरू विये, 

रधाने महारस भोगा यां भौर 
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मस्त फ़कीरा बुल्ते शाने 
उसी दिन टेरी थी मपनी पहली काफी । 


नहीं या मकेला वह्‌ दशंकनदोर्घामें 

उसमे मौजूद या वेदों का ओकार 

सृष्टि का प्रणव-राग, 

उसके वजूद मे घुली धौ पृथ्वी की पुण्य-गंघ, 
गंध, धरित्री की, मेरी, तुम्हारी 

उसको बीसो कलाभौं में मीजूदये 

पूरेके पूरेहम। 

साक्षी हूं उसी दिन पहली वार 

उसके दोटों पर वारी देखी गई । 


उसने वस्ेर दिया था 

अोर विस्तार मे अपना 

सारा चैतन्य, समग्र पूणं । 

दशंक-दीर्पामे उस दिन धटा था-- 
व्यष्टि का समिष्ट हो जाना । 

उसी दिनहृए ये-पेगम्बरों को 'इलहामः 
बुदधों को महाबोध ओर 

ती्ंकरो को केवल्य । 


सभे होकर भौ वह नही था किसीमें 
नही चा--उसमें भौ कोई नहीथा 
फिर भौ वहाँ मौजूद था उसका 
पूराक्रापूरा खंडित पूणं । 

साक्षी हे--उसी दिन घोषाथा 
उपनिषद्‌ ने अपना प्रथम मंत्र-- 
ूेमदः पूंभिदे पूर्णात्‌ पूणं मुदच्यते 
भू्णमादायपृण॑मेवावशिष्यते !* 


{1 


